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र्णा है wen परीक्षा करने से झात हरा कि 
, लोग बढ़त करके unge शयाते हें ओर रत्न 
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हिनी भे चस देख भेरी नों लडी लडी a 
गोती झडे सखोरीयखसे घडो घडी ५ | / 
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देखोजो Sed कोबरनाभकरतीहे३| ` 


सन्‌ २८८४ 3 TRTA करता 
बूसेबदल कर अजमेर मे आया वरे अपने मित 
बाबू प्रयामसुन्दरलाल गुप्त से मिलने को गयाज | .. 
बउनके मकान पर पहुचा तब सुना कि बाबू सा |. 
इब आ महाराजा झालर पारन के यहा दीवान- |. 
(चाई बेर सेकेटेरी) होगये है इसबात केसुनते| « 


कार्ड ख़ुशी का अपने भतीजे um | 
डे स्टेशन नाना (रन इताना रजजोधपुर) fm 
खा कि अमुक बाबूसाहब अजमेर से बदल कर. 
मराएज कालरापारन के यहा दीवान के पट पर | ; 


` [थुक महाप्राय Sie TS 4 
| रन के महाराज के यहाँ rara rre NOR 
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देवलोक पद _शीघही उन के मामा से करा 
कि आप का कोई रिश्तेदार अनमेर या सो उन। | 
का महाराज फालण पाटन फे यहों देवलोक हो 
शिया थरसुन कर्‌ रोना पीरना चर में पड्गया | | 
फिर उन फे मामा मेरे पिता के चाप उस पत्रका 
' नन्व लेने आये ओर कदा कि तुम्हारे लड़के के 
` पास से कैसा खत CAD आय! है लाओ इम 
4 “SSIS तब भेरे पिताने कहाकि 
| | आपक मोजे सारब अमुक महारज के यहा दी| | 
= होगये रे तब उन्होंने करा नही लम यात 
_ बनाते हो बह खत दिखाओ। जो अभी घ्यायाहे उ 
नेको चार च्‌ पत्र उस मास. के दिखाये परन्तु 
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वाद्‌) पर आकर (३९९) बहुत जरूरी ७ रुप | | 


का जदाची तार भेजी कि अपने सुस्माचारों 


से शीघ्र wat दीजिये तव जवाब मे आया ' 


हम बाल Tal सहित आति ware है 
qa करता के पिता की तरफ से डन को सन्दे 


दही रहा जब कि में अजमेर से नोकरी छोड 


कर कायस गज आया नब यर्‌ सब sara 
ली ura ज्ञात हुआ तब उन की सेवक ने 


निके हृदय का भेल र्र्‌ किया और जो कुछ 
Jud आपस भें हो गई थी वरन से cured 


जैसे किश्तियो कसबियी फिक 
पादरी फुकवादे से दूरकी ओरड 


हूँ अक्षरों कादी सब PRL पाया गया! यह 


रुत्तान्त बहुत संक्षेप से लिखा गया नही तो 
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. गोले रिबाजी शब्द मतलब से पढ़ कर चाध रि | 
या yaw बांध चुकने के पीछे उसने Wr | 
| कियह दवा लगाझोगे-वा खाओगे तब उत्तर दिया | 
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5 | कि 'हकीम ने यह दवा रबने की बताई दे तब पे 
` सारी ने कहा यर्‌ दवा खाने के लिये नशिगी 
| इस दवा के खाते ही मनुष्य मरजायगा फिश्के 
| दिस की साफ़ २ नागरी अक्षरों में र्‌ 
तब सिंधिया जे। एक अकार 'का सींच होता 
d हि संखिया को निकाल कर फेर से चसे 
चो उद WAM नफरे सो थोडा हे + 
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|X a लघु भाता छदस्सी लाल ( केनल 
Mix भे से) उदे से दुखित रो लिखता है 
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पाठकेोसेविनय || 
` बढ़त जन देरिव कविता भेरी हंसने । 
„| अहाषशयो से नमस्ते है नमस्ते । 
| sea लेख नाजेवा लिखा'दो) 

` | इनायत से ख़ता माफ़ी आता रो 

| | We मुक को तमीज है शलतियो की । | 
RIA aad थोड़े दिनों का । 
Fa सेवक को ग़लती से हे कुछ काम 
A किया चारे गऊ किस्से कीअंजाम । 
| Pear नागरी से 

` सुरब्बत दिलसेरे यण आगरी से 
‘ हजारे यण गणे की खान है यह । 
Jew विद्यायो की जड जान है यर्‌ 
करो दिल जसे जारी इसको यारे + 
घर घर AT चर्चा चारो क. 
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पुस्तक लोटाने की तिथि ग्रन्त में afga 
हैं। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 


नय पैसे प्रति पुस्तक अ्रतिरिक्त दिनों का 
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